नऊमeड्यते, भ्रबपुशेतडी, दम, बरा, baraha, waतsapripechla, s, ka, mas, राजे कम,
लबे त्रबिशाण, बेडू, लक्षम मृदु, पदे, pspagjassabapadarata, नश, ma, maदsनan,
maरमhतaकरोtबa, यथा तथा बा, बिदधaतुलpटोmaरान, ना थससयेबनापरा, नमा कमाल, ना, भा,
nama, कमल मान, nama, कमल पादा, नमस्ते कमलेक्षण, यो, ब्रह्मण, विदधादपुरबमजोवई,
बेदाशचप्रहिणों, तितसमाई tagguanhadevamata, bud, prakashm, cuरwaई, शरणम हम,
प्रपद्देअनंत सौंदर, ज, माधुर, ज, सुधारस सिंधु, बलबंधु, प्रेमानंद, पिपासु,
जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीरतन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ
होगा भजो gotala, a tata धार दिल बोलिए राघवेंद्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो
जाए विश्व में सर्वत्र वयुशममयं है 84 लाख प्रकार के प्राणी पृथक पृथक, आकार के
शरीर वाले हैं और ये सृष्टि ही आश्चर्य का स्वरुप है तसमा दवाए तसमा दामन आकाश
संभूता सबसे पहले आकाश आया आकाश कोई वस्तु है नाम है आकाश आकाश माने खाली जगह आप
लोग आकाश में बैठे हैं इसे कहते हैं मठाकाश ऐसे ही घटाकाश होता है घड़े के अन्दर भी
आकाश होता है ये मकान के अन्दर भी आकाश हैं और बड़ा आकाश उसके ऊपर हैं आकाश मन कोई
चीज नहीं खाली जगह इस संसार के बनने के सबसे पहले क्या हुआ आकाश आया ये लो कोई
सामान है क्या आकाश क्या खैर आया आकाश में स्पर्श गुण नहीं है शब्द गुण है हम जो
बोलते हैं वो आकाश में जाता है फैलता है हमारी वाणी यह आकाश की वाणी है इसके लिए
कर्णेनदरिय दिया है भगवान ने लेकिन आकाश में वो शब्दों उस आकाश से क्या फायदा हुआ
वायु वायु का स्पर्श होता है गर्म हवा आ रही है ठंडी आ रही है लेकिन आकाश का
स्पर्श नहीं होता आकाश का गुण स्पर्श नहीं है शब्द है और उससे पैदा हुआ वायु उसका
गुण स्पर्श है उल्टी बात आकाश वायु वायो रगनी और वायु से आग पैदा हुआ वायु में आग
का गुण नहीं है और आग पैदा हुआ आगने आग से पृथ्वी जल पैदा हो गया और जल 1 तरल
द्रव्य अध्या उससे पृथ्वी पैदा हो गई भगवान का सोचा बस हो गया संकल्प पितर
समुतिश्टनति भगवान सत्य संकल्प हैं उनमें 8 प्रमुख गुण है उसमें 1 गुण का नाम है
सत्य संकल्प संकल्प हम लोग भी करते हैं लेकिन हमारा संकल्प सत्य नहीं है सोचते हैं
हम लोग पहले उसके बाद कर्म करते हैं और भगवान कर्म रम नहीं करते सोचा और हो गया ये
विलक्षण जगत ऐसा बनाया कि सर्वत्र विशमता रहे मिलने न पावे 2 चीज यहाँ तक कि 7 अरब
आदमी इस समय है हमारे पृथ्वी पर किसी 2 आदमी की शकल भी न मिले 2 आदमी का अंगूठा
निशान भी न मिले अरे इतने आदमी हैं और जरा सा अंगूठा और सबका अलग अलग आवाज अलग अलग
क्या अलग अलग क्या विलक्षणता है सिटी में फिर बुद्धि अलग अलग हो इसमें क्या मुंडे
मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सर अनंत जन्मों के सबके संस्कार भी अलग अलग इसलिए
सब का इन्ट्रस्ट रुची वो भी अलग अलग 1 बाप के 4 बेटे 1 मा के पेट से पैदा हुए
चारों की खोपड़ी अलग अलग आइडिया अलग अलग इंटरेस्ट अलग अलग 1 डाकू बना 1 संत बना 1
गृहस्ती बना 1 पिता के बिपुल कुमारा होही प्रथक गुण शील अचारा सब अलग अलग अगर आप
लोगों से पूछे कि वर्तमान काल में जितने भी विश्व में व्यक्ति हैं सबसे अलग अलग भी
पूछा आप क्या चाहते हैं क्या प्राप्तव्य है आपका कोई न कोई एम होगा आपका सबका अलग
अलग उत्तर होगा छोटा सा बच्चा कहेगा हम अपने क्लास में पास हो जाए बस उसका इतना ही
लक्ष्य हैं अभी वो कलेक्टर कमिश्नर बनने का प्लान नहीं बना रहा है अभी तो ये बना
रहा है कि दर्जा 1 में पास हो जाऊं क्यों ताकि दूसरी में जाऊं फिर तीसरी में जाऊं
फिर एमए हो जाऊं पीएचडी हो जाऊं डिलिट हो जाओ आईएस में आ जाऊं क्यूँ आई एस में आ
जायेंगे तो फिर अच्छी नौकरी मिलेगी नौकरी नौकरी नौकरी तो जीव का नेचर नहीं है नेचर
हम लोगों का नेचर है 51 जीवन, 1 ज्ञान, 1 आनंद, 1 स्वतंत्रता और 1 सब पर शासन करना
ये 5 नेचर हैं क्यों इसलिए कि हमारे अंश भगवान में पांचों हैं हमारे भगवान अजर अमर
हमारे भगवान सर्वज्ञ हमारे भगवान आनन्द सिंधु हमारे भगवान समस्त विश्व, पर शासन
करने वाले हमारे भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र इसलिए हम लोग भी अपने अंशी के गुणों को
नैचुरल चाहते हैं और आप कहते हैं कि पचीस साल का परिश्रम और लाखों रुपया खर्च करके
और तकदीर ने भी साथ दिया आई एस में आ गये अब आप न करी चाहते हैं अरे नहीं जी नौकरी
इसलिए चाहते हैं कि ढेर सारा रुपया मिलेगा रुपया है हजार हजार के नोट ये रुपया
क्यों चाहते हैं आप इसलिए कि रुपए से सब संसार के सामान मिल जाते हैं तो संसार के
सामान से क्या होगा क्या होगा उसे आनन्द मिलेगा आनंद क्यों चाहते हो चुप पता नहीं
क्यों चाहते हैं बस चाहते हैं पैदाइशी है ये लक्ष्य माँ बाप ने पढ़ाया नहीं की बेटा
आनंद प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ जब पैदा हुए तो पहला काम मैंने किया आनंद 2 अरे
हम तो बोलना भी नहीं जानते थे जानते थे आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया पैदा होने
के बाद रोए क्यों रोए पैदा होने में कष्ट हुआ उस कष्ट को आप रो कर निकाल रहे हैं
हम तो आनंद चाहते हैं ये क्या मिल रहा है प्रथम ग्राह से मच्छिका पाता पैदा होते
ही दुःख मिला तो आनन्द के लिए ही सब कुछ चाहते हैं और अपने आनंद के लिए ध्यान 2
अपने आनंद के लिए नवारे पत कामा पाते प्रिय भवतयापतप्रियो भवत नवा अरे
जायाएकमाएजाया त्यातसकामाजाय प्रिया भवति वा रे पुत्र नाम का मा पुत्र प्रिया भवंत
पुरा प्रिया भवंती का मा वित्त प्रियम या पशु का माय प्रिया भवन आत्मनस्तु कामाय
पर प्रिया भवन नवारे लोक नाम कामा लोका प्रिया भवन आत्मनस्तु कामाय लोका प्रिया
भवन नवारे देवा नाम का माय देवा प्रिया भवन आतपनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन नवारे
बेदाना कामाय बेदा प्रिया भवन या स्तु कामाय बेदा प्रिया भवन नवा रे ब्रह्मण का
माया ब्रह्म प्रियम भवत रात का माय ब्रह्म प्रियं भवति नवा क््रणकामायकतरम प्रियं
भवति या काम क्षत्र प्रियं भवति नवा अरे सरबस कामाय सर्वं प्रियं भवति तु कामाय
सर्वं प्रियं भवति आत्मा, वारे श्रोतब्योमनतब्ो नि दिध्यातब्योमै परिषत, चौथे
अध्याय पांचवें ब्राह्मण का छठवा मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी के
सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता सब अपने सुख के लिए प्रतिक्षण लगे है जुटे हैं
सरबेशामबिभूतानाम स्वात बल्लभ त रे पत् बिता 10 कंद के 14 वे अध्याय का 50 लोक
जितना भी सामान हम चाहते हैं जड़ सामान या मा बा बेटा स्त्री पति ये सब अपने सुख के
लिए अपने सुख के लिए और एक्टिंग करते हैं हम आपका सुख चाहते हैं हर व्यक्ति 1
दूसरे को बेवकूफ बना रहा है हम आपका सुख चाहते हैं अरे दूसरे का सुख वो चाहेगा
जिसको अपना सुख माने भगवत प्राप्ति हो गई होगी वो महा पुरुष और भगवान ये दोनों
दूसरे का सुख चाह सकते हैं और जो स्वयं बिखारी है अभी अपना सुख मिला ही नहीं है वो
दूसरे को क्या देगा मानलो कोई बारी उसकी झोली में कुछ नहीं है और किसी ने कहा हमको
लड़की की शादी है सब जो कुछ कमाई हो दे 2 है दे 2 है दे 2 ये क्या मजाक है मजाक
क्या है मेरे पास और कुछ नहीं झोली खाली है 1 दुसरे से आनंद चाहते हैं लोग और 2 के
दोनो विकारी हैं आनंद का कल कल्पना भी नहीं आनंद तो भगवान के पास हैं वो तो भगवत
प्राप्ति के बाद मिलेगा उसके लिए तो प्रयत्न ही नहीं किया बस 1 दूसरे से मांग हे
आनंद अनंत जन्म बीत गए यही नाटक करते 1 दूसरे को धोखा देते स्वयं धोखे में आते तो
आनंद के हेतु ही अपने आनंद के हेतु ही प्रत्येक जीव प्रयत्न कर रहा है और भगवान और
जीव दोनों पिता पुत्र के सम्बन्ध के साथ साथ 1 उम्र वाले हैं भगवान हमसे सीनियर
नहीं है ये तो कहा जाता है ये तो बाई माने भूतानी जायनतेपपजायनते माने जन्म होता
है जन्म माने जानते है जनि धातु है संस्कृत में उसका अर्थ है प्रादुरभाव जनि
प्रादुरभाव मे प्रकट होना बनना नहीं नया नहीं बना प्रकट हुआ जैसे भगवान प्रकट होते
हैं न प्रकट कृपाला ऐसे हम लोग भी प्रकट होते हैं माँ बाप या भगवान ने किसी ने
हमको बनाया नहीं और कोई हमारा नाश भी नहीं कर सकता भगवान को भी चैलेंज है है जो
नित्या सास्वत पुराना वेद कह रहा है कठोर पहले अध्याय के दूसरे बल्ली का
अठरहवामंत्र और गीता भी कह रही है यह जो niतयशायपुराणा दूसरे अध्याय का बीसवा
बेदान्त भी कह रहा है यही न आत्मा सुरेर नित्त्वाच्ताब्या दूसरे अध्याय के तीसरे
पाद का सत्रहवां सूत्र ईश्वर अंश जीव या विनाशी अविनाशी है कोई विनाश नहीं कर सकता
न किसी ने बनाया है और न कोई नाश कर सकता है नायम अंत न भगवान ने बार बार अर्जुन
से कहा था दूसरे अध्याय में भाषाशजिरनानी यथा बिहाय न दान ग्रि ति न रो, पराणी तथा
शरी राणी बिहार जीरिणन्यन्यान संयाति नवानि देही गीता दूसरे अध्याय का बाइसवां
जैसे आप लोग कपड़ा बदलते रहते हैं ऐसे ही आत्मा का ये कपड़ा है शरीर मरना मैंने कपड़ा
बदलना आ आत्मा कैसे मरेगा नई नम चिंदनतशस्त्राणि नई नम दाती पावक न
चइनमलेदेयनप्यापो न शोषयति, मारुता अच्छे द्यो नित्या सर्वगत स्थान रच दोयम सनातन
आग नहीं जला सकती पानी गीला नहीं कर सकता वायु सुखा नहीं सकता ऐसी है ये आत्मा
भगवान का अंश तो भगवान हमसे सीनियर नहीं है हाँ हम पिता इसलिए कहते हैं क्यो पिता
वाला काम करता है हमारा उसने हमको शरीर दिया हमारे कर्मों का हिसाब रखता है कर्मों
का फल देता है माँ के पेट में हमारी रक्षा किया हमको इन्द्रिय मन बुद्धि दिया और
पैदा होते ही माँ के स्तन में दूध बना दिया कि अभी दांत नहीं हैं रोटी दाल कैसे
खाएगा फिर संसार बनाया हुआ हमको दे दिया अनेक खाद्य पदार्थ और हर समय हमारे साथ
रहता है संसाई बाप 1 बेटे को कई घंटे गोद में लेता है कै घंटे अरे 8 घंटे तो ऑफिस
में रहता है या दुकान पर रहता है फिर 8 घंटे सोएगा 24 घंटे शरीर का भी काम करेगा
माँ बाप भी भी बेचो ऐसे मिलेगा थोड़ी देर बेटे को मिलेगी ये है वो हमारा बाप देखो
सदा हमारे साथ हम कुत्ते बने गड्ढे बने सब sat भगवान और हम दोनों अनाथ ध्यन,
शाश्वत हैं लेकिन व सर्वग्य हम अल्पज्ञ है वो सर्व शक्तिमान हैं हम अल्प शक्तिमान
हैं वो मायाधीश है हम मायाधीन हैं वो नियामक है हम नियम हैं वो शासक है हम शाक्त
हैं वो अंशी है हम अंश हैं वो भरता है हम भृत्य हैं अनेक अंतर भी है वो सत्य
संकल्प है जब चाहे शरीर धारण कर ले जब चाहे बिना शरीर का हो जाए और शरीर में भी जब
चाहे तो कान से देखें, कान से सूंघे, कान से स्पर्श करें कान से सोचें कान से सब
काम कर ले इसी प्रकार आँख से भी अंगानजस्यसकलेदरिय मनती गोबिंद माद पुरुषम तम हम
भजाने ब्रह्म संहिता 1 अंग से सब इंद्रियों का काम कर ले अब बिना किसी अंग के भी
अपार पादो जवनो ग्रहिता पश्चात चकचोोत्याकरणसबेिबे द्यम है पानी पाद पाणी नहीं है
पकड़ता है पैर नहीं है दौड़ता है आँख नहीं है देखता है कौन नहीं है सुनता है बिनु
पग चलाई सुनई बिनु काना कर बिनु करम कर बिधिाना सकल रस भोगी ओ बिनु जिहवा वक्ता
बढ़जोगीऔतनूबिनु पारस नया न बिनु देखा ग्रह बिनु बास शेखा सब लौकिक करने महिमा जा स
जाई नहीं बरनी शंकराचार्ज कहते हैं कि वो सगुण साकार ब्रह्म होता ही नहीं यह भी
कहते हैं और जब केनो परिषद का भाषण करने लगे शंकराचार् केनो परिषद में 1 कथा है
तीसरे खंड के पहले मंत्र, दूसरे मंत्र, तीसरे मंत्र, चौथे पांचवें छठवें, सातवें
आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें बार में 12 मंत्रों में वो कथा है 1 बार देवताओं ने
राक्षसों पर विजय प्राप्त की और अहंकार हो गया देवताओं को हमने जीता ब्रह्मा देव
बिजिंग तीसरे खंड का पहला मंत्र जितवाया भगवान ने लेकिन वो समझे कि हमने अपने बल
से जीता तो भगवान ने कहा इनको कैंसर हो गया इलाज करना पड़ेगा तो 1 यक्ष का स्वरूप
धारण करके आकाश में भगवान खड़े हो गए करोड़ो सूर्य का तेज तो तेज तो देवताओं के है
है फिर इंद्र का तेज लेकिन इतना बड़ा तेज तो किसी का नहीं है स्वर्ग सम्राट देवराज
इंद्र का भी तो देवताओं ने देखा ये कौन है भाई आपस में मीटिंग किया तो खास खास 1
अग्नि देव हैं 1 वायु देव है तो लोगों ने पहले अग्नि देव से कहा कि आप प्रकाश के
स्वरूप हैं प्रकाश जो गुण हैं वो अग्नि का गुण होता है न अग्नि में 2 गुण हैं
दाहकत्व प्रकाश कत ऐसे ही भगवान में 2 गुण हैं 1 तो आनंद की लीला करते हैं भक्तों
के साथ यह प्रकाश का गुण है उनका और अग्नि वाला गुण है ये संसार दुखमय प्रकट करते
हैं 2 विरोधी धर्म को अग्नि देवता गये भगवान ने पूछा कोसी तुम कौन हो हम को नहीं
जानते आप बड़े रॉप से जातवेदा मैं अग्नि हूँ क्या कर सकते हो तुम मैं अनंत कोटि
ब्रह्माण्ड को भस्म कर सकता हूँ तो त्रण रख दिया उस अक्ष माने भगवान ने और कहा
जलाओ हँसे अगनी इसको जलाने के लिए हमको चैलेंज कर रहे हो जलाने चला तो स्वयं ठंडा
हो गया बर्फ बन गया देवता जीरो को हो गया उसका टेम्परेचर बड़ा किसी आया अरे मैं
तिनका नहीं जल सका ये कौन हैं भगा वहाँ से स्वर्ग में आया देवताओं ने पूछा महाराज
वो कौन थे मुझे नहीं मालूम बेचारा क्या बोलता लोगो ने कहा वाह महाराज आप देखिए
पूछिए कौन है अग्नि महाराज तो बता वो भी गए वो बोले पता नहीं अग्नि की इतनी उनसे
पूछा आप कौन हैं मैं वायु हूँ आप क्या कर सकते हैं मैं सारे ब्रह्मांड को बड़ा
सकता हूँ अच्छा उनके सामने वही तिरं रख दिया सूखी घास किसको उड़ाए तो जड़ हो गया खुद
नहीं हिल डुल सका बेचारा बड़ा परेशान हो मुझको क्या हो गया है तो भगवान ने छोड़ दिया
भागा लोगों ने पूछा वायु महाराज वो कौन थे उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम लोगों ने
कहा आप क्या करें महाराज से कहा जाए इंद्रदेव से महाराज वापस जाओ पता लगाओ ये कौन
हैं इंद्र जैसे गये वहाँ पहुँचे नहीं कि भगवान गायब हो गए बात भी करना पसंद नहीं
किया भगवान ने अग्नि से तो बात किया वायु से बात किया ऐसी बात भी नहीं किया दर्शन
भी नहीं दिया ठीक से देखा जरूर अरे देखा तो सभी देवताओं ने दूर से तो वहां पर है
उमा भगवान की 1 शक्ति प्रकट हुई देवी भगवती अभी तो ये लड़की खड़ी हो गई उनसे पूछा
माता जी आपके पहले यहाँ जो थे वो कौन थे वह भगवान थे श्री कृष्ण थे वो तुम लोगों
को बड़ा अहंकार हो गया था इसलिए वो आये थे साब ब्रह्मेति हो बात चौथे खंड का पहला
मंत्र केनोपनिषद तो इस मंत्र का भार किया शंकराचार् और इस कथा को माना
शंक्राचारदिन कि हाँ भगवान थे वो सगुण साकार वो ब्रह्म ही थे हमारे ब्रह्म थे और
हा सर्वेश्वर सबरतते वो जो माता जी प्रकट हुई थी वो सदा सर्बग्य ब्रह्म के साथ
रहती है यानि ब्रह्म सर्वग्य थे वो जो आये थे और ईश्वरीय तिरणमपिब्जरीभवत और उन
भगवान की इच्छा से तरण भी वज्र बन जाता है हिल नहीं सकता अनंत कोटि वायु अग्नि लग
जाए अरे उन्हीं की शक्ति पाकर सब देवता लोग बड़े बड़े बलवान बने हैं जज मत सत्व श्री
मधुर जित में बा तत देवा बग्त ममतेजोंससंभवम गीता मेव, मनुभतसरबमttयभषा सर मिदम,
विभाति श्वेता, चुतरो उनकी शक्ति पाकर वे बड़े बड़े शक्तिमान बने हैं उनमें विशेष
शक्ति है भगवान की हम लोगों में भी हैं अंश हैं उनमें अधिक है देवताओं में लेकिन
जैसे हमारे यहाँ ये बल्ब लगे हैं ये पॉवर हाउस को चैलेंज नहीं कर सकत अगर वो अपने
कर दे ऐसे ही वो पॉवर हाउस है भगवान इसलिए शंकराचालदोनो बाते करते हैं हमारा
ब्रह्मण निरगुण निरविशेष निराकार भी है और केनो परिषद में कहते हैं हाँ वो जो आये
थे वो भगवान ही थे ब्रह्म अरे इतना बड़ा चर्ज ब्रह्म सूत्र के भाष करने लगे
शंकराचार्य को न अणु आता छते रित चेन न इतना अधिकार 2 3 21 ध्यान 2 सब लोग इस
ब्रह्म सूत्र के भाष्य में उन्होंने 1 वेद मंत्र कोट किया सबा एश महान आत्मा योजन
विज्ञान माया ये 4 4, 22 बृहदारनकोपनिषद का मंत्र है तो इस मंत्र में 4 शब्द है
srveswarasaरबs, bsi सरब सरबश्यaipतiये चारों शब्द भगवान के वाचक हैं जीव के नहीं
तो इस वेद मंत्र को न अणु में उन्होंने कोट किया कि ये भावार्थ है कि आत्म शब्द
भगवान के लिए भी आया है वेद में और जीव के लिए भी आया है जहाँ भगवान के लिए आया है
वहाँ भी आत्मा लिखा है और जहाँ जीव के लिए आया है वहाँ भी आत्मा लिखा है तो
वेदव्यास ने कहा न आता तेरी टिके अगर ये कहो की आत्मा जीवात्मा अणु नहीं है
क्योंकि वेद में कहा गया है आत्मा विभु है व्यापक है सर्व व्यापक ब्रह्म है तो चेन
न ऐसा नहीं है इतना अधिकार आ वो भगवान के लिए आत्म शब्द है जो सर्वव्यापक लिखा है
तो ये सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने भी मान लिया और इस वेद मंत्र को कोट किया
ध्यान दीजिये ये 1 कैसवा ब्रह्म सूत्र है अब इस ब्रह्म सूत्र के आगे 8 सूत्र और
बोलो ये जीवात्मा अनु है ये सिद्ध करने के लिए विद्यासन सूत्र बनाये हैं
उत्क्रांति गत्या गति नाम स्वात मनाचा उत्तर, योग और तीसरा है cen itraधiकaraeks
शब्दो manaभ्यancफिर चंदन फिर अवस्थित बैशेश्ादितचेन अभ्युपगम फिर गुणा
ब्यतिरकोगंधबिर तथा फिर पृथगुपदेशात अट्ठाइसवाँ गए जीवात्मा अणु है है अब
उन्तीसवां सूत्र जब आया तदगुणसारत्वाततो देश प्रात तो कह दे नहीं नहीं नहीं नहीं
ये जीवात्मा परमात्मा ही है और सर्वव्यापक ही है और वही सूत्र जीवात्मा का बोधक कह
दिया जो ब्रह्म वाचक कहा था 4 4 22 तो क्या जीवात्मा सर्वेश्वर हैं सर्व है 1 ही
वेद मंत्र को 1 जगह भगवान बाची कह दिया 1 जगह जी बाची वहीं आठे सूत्र के अन्दर भूल
गए क्या हुआ पता नहीं अरे 1 बेड मंत्र का 2 अर्थ कर दिया नायमात्मा प्र बचे ने न
ले न मे दया न बहु ना सुरते न यह में व बलणुतेतेआत्मा तनु ये कठोर परिषद में भी
मंत्र है 1 2 23 और मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है 323 तो कठोर परिषद में अलग
अर्थ किया जिस परमात्मा को वरण करता है और मुंडकोपनिषद में अर्थ क्या जो भरण करता
है कर्ता कारक 1 ही वेद मंत्र का 2 अर्थ तो छोड़िए महा पुरुषों की ओर भगवान की
बातों में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए भगवान निराकार भी हैं साकार भी हैं निर्गुण भी
हैं सगुण भी हैं निर्विशेष भी है सब शेष भी है करता भी है और करता भी है सृष्टि
करता भी है वो सबके भीतर भी है सर्व व्यापक भी है सबसे बाहर 2 लोक में भी है वह
बड़ा भोगता है और वो अब होता है परम भोगी परम योगी 2 विरोधी हरम है उसमें आज भी हैं
जन्म भी लेता है अरे वो 1 शरीर स्वेक्षा से धारण करने वाला उसके लिए वेद कहता है
तुम गीणोदडेनबचसीतवम स्त्री कम पुमान क कुमार उतवा कुमारी tom,
gernodndnbnctश्विता तारोपनशतचौथे अध्याय का तीसरा मंत्र वो सब कुछ है जो चाहे बन
जाए स दसन मिश्र जोनस भागवत में कहा गया वो छुडरजोनियों में भी जन्म ले लेता है
मथ्या बतार कच्छप बतार सुकरा बता और मनुष्यों में भी लेता है राना बतार कृष्णा
बतार और मिक्चर भी बन जाता है नरसिंगा वतार अरे वो क्या नहीं बन सकता तम यथा यतो
पासते तथा वो बात वेद कह रहा है मुगलों हम जैसा चाहे भगवान वैसा बन जाएगा ये सीधी
सी बात नोट कर लो भक्त मैं जैसा चाहे वैसा उनको बनाना पडेगा ज ज या त उरु गा या
बिभावयनती तततदबपुपप्रणय से सदनुग्रहाय भागवत तीसरे कंद्र के नौवे अध्याय का 11 वा
लोग भक्त जैसा चाहता है भगवान को वैसा रूप धारण करना पड़ता है भक्त हेतु भगवान
प्रभु राम धरत तनु भूप आकिए चरित पावन परम लेकिन प्राकृत नर अनूरूप प्राकृत
मनुष्यों की तरह लीला करते हैं इसलिए राम देखे सुने चरित तुम्हारे जड़ मोह ही
बूदोही रे महा पुरुष लोग तो विभोर होते हैं देख भगवान की लीलाओं को और ये
थ्योरिटिकल मैन जो होते है पंडित लोग हम लोग ये बुद्धि लगाते हैं ये भगवान नहीं हो
सकते है जब बता हुआ हम लोगों ने यही किया तो भगवान 2 विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है
उसको जान करके ही उसको प्राप्त करके ही जीव आनंद पा सकता है दुःख से छुटकारा पा
सकता है और वो उसकी कृपा से ही हो सकता है उसकी कृपा के लिए भी आपको कर्म ज्ञान,
भक्ति का मार्ग बताया गया और बताया गया कि केवल कर्म केवल ज्ञान से कुछ काम नहीं
बनेगा भगवान को छोड़ कर धर्म भी अधर्म हो जाता है भगवान को छोड़ कर ज्ञान भी अज्ञान
हो जाता है माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है और भगवान बार
बार कहते हैं देखो कर्म ज्ञान भक्ति तीनों का मतलब है सरबे बेदायतपदमामनंत सब वेद
केवल मुझको प्राप्त करने के लिए इशारा कर रहे हैं तुम उल्टा अर्थ ले जा रहे हो
मुझको छोड़ के कर्म धर्म से मोक चाहते हो ज्ञान से मोक्ष चाहते हो नई
तसमात्वमुद्धचोदनाम प्रति चोदना श्रोत mata या सरबात्मभावेन ya ya भगवान श्री
कृष्ण ने उद्धव से कहा था उद्धव ये वेद का विधि निषेध कर्म के साथ छोड़ो ये बांधने
वाला है और बांधेगा तुमको बस माँ मेक मेव शरणम 1 भी लिखा केवल मुझ 1 के ही शरण में
आ जाओ और सब भूल जाओ ये विधि निषेध जो है ये काम नहीं देगा हम बताए वो, विधि निषेध
करो क्या स्मरतव्यस्तततम विष्णु स्मरतबयोनजासरबे विधि निषेध स् त यो रे व किन करा
पद्म, पुराण बिधि ये केवल भगवान का स्मरण करो निषेध यह कि उनको 1 क्षण को न भूलो
बस और विधि निषेध के चक्कर में न पड़ो किम विधत्ते किम ये है ग्यारहवें स्कंध के
तेरहवें अध्याय ग्यारहवें स्कंध के बारहवें अध्याय का चौदहवा पन्द्रहवां लोक कि
विधतेकिमचस्टकिमनुद विकल्प इत्यस्य दयमकनाोमदबकशन अरे कर्म ज्ञान भक्ति क्या है
भगवान कह रहे हैं मेरे सिवा कोई नहीं माम विधते माम विकल्प मेरे निमित जो हो बस
उसी का नाम कर्म मेरे निमित जो हो उसी का नाम ज्ञान मेरे निमित जो प्रेम हो उसी का
नाम भक्ति उसी से मुक्ति भी मिलेगी और परमानंद भी मिलेगा 11, 21, 42, 43 और कोई
कहे नहीं जी हमको मान लो स्वर्ग चाहिए आपकी भक्ति व्यक्ति नहीं करना तो हम तो कर्म
करेंगे तभी स्वर्ग मिलेगा अरे तुम क्यों कर्म के चक्कर में पडते हो भक्ति करो
स्वर्ग तो बड़े आराम से दे देंगे भगवान यतकरमभिरयततपसा ज्ञान, बैराज योग में श्री,
भक्त योग, न मत, भक्तों स्वरग पबरगममदधामकतन चेदयादिबानचति स्वर्ग चाहो सिद्धियां
चाहो मो चाओ इन चीजों को तो बड़े आराम से दे देंगे भगवान कर्म का फल तप का फल योग
का फल धर्म का फल जो भी हो सकता है सब मिल जायेगा भक्ति ऐसी बिना मांगे या प्राप्य
मन सो गो चरम तदाप्यप्रारतो बिना मांगे ध्यातोददातमधुसुदना गरुड़ पुराण केवल भक्ति
करो सब कुछ मिल जाएगा तुमको यत कर्मभिर यत पसा ग्यारहवे असद के बीसवें अध्याय का
32, 33 वां 1 जजमेंट समझ लो सब लोग हमेशा के लिए माया दुरत्यया माया मेम तरंति
मेरी माया है जिसके अंडर में सब लोग हैं वो मेरे बराबर है मैं उसको शक्ति देता हूँ
इसलिए इसलिए मैं जब इशारा करूँगा तभी माया जाएगी मेरी कृपा के बिना और कोई मार्ग
नहीं गीता कह रही है सातवें अध्याय का चौदहवा भागवत भी यही कह रही है ये शाम से व
भगवान दया धनता सर्वात, मना सित यदि निरभ्यलीकमतेदुस्तारा मततरनतीचदेवमाया, ने
ममहमितिधीस्वशरगल भक जो भगवान की शरण में जायेगा उसी की माँ आ जाएगी जो शरीर को
अपना मानकर मैं शरीर हूँ इस भावना से जो संसार में सुख ढूंढ रहा है उसकी माया कभी
नहीं जा सकती कोई कर्म करो धर्म करो यज्ञ करो तप करो व्रत करो कुछ करो अरे नया
स्वर्ग बना देने की शक्ति पर विश्वा मित्र में है 1 राजा के लिए नया स्वर्ग बना
दिया इतनी शक्ति भगवान बनाते हैं स्वर्ग तो लेकिन माया नहीं गई बशिष्ट को मारने के
लिए फरसा लेकर बशिष्ट के आश्रम के पीछे रात को 12 बजे छुप गए ये देखो ये दुश्मनी
और जब कि बीसियों बार दुखिया हार चुके थे और कहते थे ब्रह्म थे जो बलम बलम अरे वो
ब्राह्मण है इसलिए जीत जाता है हम क्षत्रिय हैं इसलिए हार जाते हैं त्रिशंकु का
नाम सुना होगा आप लोगों ने 1 राजा थे वो बशिष्ट के पास गए हमको स्वर्ग भेज दीजिये
हम देखना चाहते हैं बिष्ट ने कहा भाई ये कानून नहीं है भगवान का मरने के बाद भेज
देंगे नहीं नहीं हमको तो अभी ही जाना है दोनों ने कहा बात गदा विश्वामित्र के पास
गये उन्होंने कहा ऐसा गा मैं भेज देता हूँ उन्होंने अपनी शक्ति से भेजा स्वर्ग की
ओर बसिस्टनेअपनी शख्ति से रोक दिया तो वो स्वर्ग और मृतलोक के बीच में रुक गया
बेचारा अटक गया तो वहीं पर सर्ग बना दिया शंकु के लिए विश्वा मित्र ने लेकिन माया
नहीं सर में आसक्त हो गए माया नहीं गई माया तो भगवान की कृपा से ही जाएगी योगी लोग
बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं और आजकल तो हमारे देश में देखो जोगियों की
भरमार झुंड हैं टीवी पर आप लोग देखते होंगे निरे योगी राज बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं
उनकी और योग शब्द का अर्थ भी कोई नहीं जानता भगवान श्री कृष्ण ने योग शब्द का अर्थ
बताया he tvanjogadistom का सनकादिक, परमहंश ने योग का र्थ बताया भगवान कह रहे हैं
वो मेरे थे सनकादिक, परमहंश सरवतोमनआकृषमैयद्धा वेष ते, यथा ग्यारहवें कंद के
तेरहवें अध्याय का 14 वा सब से मन को हटा कर मुझ में लगा दे ये योग है योग माने
जीवात्मा परमात्मा का मिलन संजोगो जोगइत्युकतो जीवात्मा परमात्मा नो जीवात्मा
परमात्मा का मिलन हो जाए ये जोग है और बाकी योग तो योग है जुंजानानबभकतानम
प्राणाया मा फिर अक्षीण बासन राजन दृश्यते पुनुरु्तितम 10, 51, 61 भागवत कितने बड़ा
जोगी हो लेकिन वासना को नहीं मिटा सकता वो फिर गिरेगा अक्षिण बासन परिक्षित
दृश्यते पुनुरु्थितम फिर बासना उसको गिरा देगी संसार में 84 लाख में अथातआननददुगम
पदम बुज hansasररननरबिंद लोचन sun vissरyogkरmभिtan maa devta बड़े बड़े धर्मात्मा
और जोगी अपने बल से माया को पार करना चाहे हजारों जन्म प्रयत्न किया लेकिन गिर गए
नहीं प्राप्त कर सके तप स्पेनो 11, 3 तप स्पिन दान पारा जस स्पिन मानस विनो
मंत्रबिदसुनंगला खेमम न बिंदी बिना य दर पण तस मई सुभद्र रब से नमो नम भागवत 24
सत्र निरविद्मननमि्छता कुतो भयम योगिनाम द्रपनिरणितम हरे नाम नुकी तनम 2 1, 11
योगियों को भी श्रीकृष्ण भक्ति करनी पड़ती है तब माया निवृति होती है उरे हे भूमन
बाबो पियोगे नस पहले बड़े बड़े योगियों ने बड़ी बड़ी साधना की अष्टांग योग होता है यम
नियम आसन, प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान, धारणा, समाधि ये 8 होते हैं जोग में परे,
बाबो हूमन खिल कर मल दया बुध प्रपेदीरणयोचुतते गति पराम, दसमस्कंदके 14 वें अध्याय
का 5 वाँ लोग प्राचीन काल में सत्युगोगैरामें योगियों ने बड़ा प्रयत्न किया की हम
बिना भगवान की हेल्प के माया से उत्तीर्ण हो जायेंगे नहीं हो सके तो कर्म हो, धर्म
हो योग हो ज्ञान हो कोई मार्ग हो माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता
केवल भक्ति से ही काम बनेगा लेकिन क्यूँ की ये पंच कोष कैसे जलेगा और 5 ऋण हैं मनु
जी महाराज कहते हैं देव रिण रिषि रिण पित्री रिण भूत रिण नरिरिरण इनसे वर्ण कैसे
होगा जी आपकी भक्ति करने से ये सब कैसे बात बनेगी बनेगी फिर बताएंगे बोलिए लाडली
लाल की
